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श्रम विभाग 


दिनांक 3 जनवरी , 1987 


1. मो००/ एफ000/ 86-86/ 4905.-- चूकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मे० परफेक्ट पंक लि . , 
बाट न ० 27 , एन ० मा ई० टी ०, फरीदाबाद, के अमिक श्री रामस्वरूप , मार्फत कार्यालय अन्तराष्ट्रीयवादी मजदूर यूनियन, इन्दरा 
नगर , संक्टर 

7 , फरीदाबाद तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई मोद्योगिक विवाद है ; 


और कि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिये, मन, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
पक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० .5415-3 - श्रम -68/ 15254, दिनांक 20 
पा , .1078, केसार पाते हुए अधिसूचना सं ० 11495 - ओ - श्रम -57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958, द्वारा उक्त अधिनियम 
कोपारा प्रयोन गडि मायाला, फरीदाबाद, को विवादास्त पा उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचेलिखा मामला 
पायनिय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धको तया श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या 
विवाद से सुसंगत मंया संबंधित मामला है : 


क्या श्री रामस्वरूप की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 


दिनांक 30 जनवरी , 1987 


सं ० मो ०वि ० /एफ ० डी ०/ 6-8714615.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० बी ० के ० रब्बड़ प्रोडक्टस , प्लाट 
नं . 5/ 3-बी , सैक्टर 4, बल्लबगढ़, के श्रमिक श्री आन्नद कुमार, मार्फत हिन्द मजदूर सभा , 29, शहीद चौक , फरीदाबाद तथा 
उस प्रबन्धकों के समय इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ; 

-मोर • कि हरिमाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 


इसलिए, पब, मोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना स ० 5415-3- श्रम -68/ 15254, दिनांक 20 जून, 1978, के 
धाप पढ़ते हुए अधिसूचना बं . 11495- जी - श्रम 57/11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958, द्वारा उक्त मधिनियम की धारा 7 के अधीन 
पनि श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को बिवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन 
बार में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा 
सम्बन्धित मामला है : 


क्या श्रीमान्नद कुमार की सेवा समाप्त की गई है या उसने कार्य से स्वयं गैर-हाजिर रहकर नौकरी से अप का पुनर्गहण दिवार 

(लियन ) जोया है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० मो ० वि ० /हिसार/ 130-86/ 4622 --चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै ० प्रिन्सोरत छन, रान 
मेमोरियन जाट का नेत्र,हिसार, के श्रमिक श्री प्रारसिंह, पुत्र श्री बालो रान, माका मजदूर एकता यूनियन , नागोरी गेट, हिसार , 
तमा उसके प्रबन्धकों के बीर इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

• भोर कि हरियाणा के राज्यपाल इस . विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, प्रव, मोबोगिक विवाद अधिनियम , 1947 , की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
पिसयों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 9641-1- श्रम-78/ 32573, दिनांक 
6 नवम्बर, 1978, के साथ गठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक , को विवादग्रस्त या 

से सुसंमत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय, एवं पंचाट सीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है 
बोकि उक्त प्रबनाको तमा भमिक के बीच या तो विवादप्रस्त मामला हैं या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री अमरसिंह की सेनामों समापन/ छांटी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, सो वह किस राहत का हकदार है ? 


